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महिम्नः पारं ते परमविदुषो 7 
स्तृतिब्रह्मादीनामपि तदचसन्नाईस्वयि गिरः | 
अथावाच्यः सर्व; स्त्रमतिपरिणामातधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे इर RTE: परिकरः ۱ 
टो०। पुष्पदन्ताचारयं को प्राथना शिव जी के प्रति-हे 
“ हर जिसने तुम्हारी महिमा का पार नहों पाया उस मनुष्य 
' कौ को हुई स्तुति जो तुम्हारे योग्य न हो तो ब्रह्मा आदि 
| देवताओं ने जो स्तुति कौ हैं वे भौ निष्फळ हौ क्योंकि उन्हा 
| ने भो पार नहो पाया इससे सब मनुष्य वा देवता अपनो २ 
बुद्धि को पहुँच के अनुसार स्तुति करते Š इस कारण हे द्‌ःख- ` 
हरण शिव इस स्तोत्र मं हमारी भो स्तुति का प्रारम्भ निर्दोष 
| हो। कदाचित्‌ कोई कहे कि महिमा का पार क्‍यों नहीं जाना 
ज्ञाता इस कारण द्वितौय ग्छोक ۱ Ë 
अतीत; TT तव च महिमा वाड्मनसयो- 
रतट्रयाठत्त्या यं चक्तिमभिघत्ते AR U 
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(case 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचोने पतति न मनः कस्य न वचः: || UT 
2:6 | हे भगवन्‌ त म्हारी महिमा वाणी वा सन को प्रकृति | 
से परे है और इन दोनों की प्रवृत्ति अर्वाचौन अर्थात्‌ संसार | 
के पदार्थो' में होतो है अर्थात्‌ हे शिव तुम से इधर कौ दस्तुओं | 
को सव कोई जान सकता हे चेद भी संदह से ऊपर हो ऊपर 
तुम को वर्णन करता हे जैसे कोई मनुष्य किसौ से पूछेकि मोती 
` ` `सा होता है तो वह हाथ में रख कर दिखाता हे इस प्रकार | 
से बंद को सामर्थ नहीं हे कि प्रत्यक्ष करा दे तो कोन त- | 
म्हारी स्तुति कर सकता वा गुण जान सकता है ॥ R N 


| 
| 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमितवत- | 

x  स्तव maa कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ । | 
~~~ मम ei वाणी गणकथनपण्येन भवतः = 
पुनामीत्यर्थे ऽस्मिन्‌ परमथन वुद्धिव्यंबसिता ۱ | 
| 





ve‏ کسی 


टो० हे ब्रह्मन देवताओं के गरू वृहरुपतो जो को वाणी 
क्या तुम को कुछ आश्चर्य युक्त नहीं करा सकती हे क्योंकि वें 
अस्त की तुल्य मधुर ओर कोमल २ अर्थात्‌ सुन्दर २ छन्द 
और अलक्कार सहित वाणियों के कर्ता है यदि उन की यह 
गति ह तो मेरी क्या सामर्थ हे हे त्रिपुर दहन कामदेव के 
दाहक मेंने तो केवळ तम्हारे गणां के वर्णन से अपनी वाणी के | 
पवित्र करने को स्तृति के निमित्त यल किया Š ॥ 3 ॥ | 





तवेश्वर्य यत्तज्जगददयरक्षाप्रलयकत्‌ 
तयीवस्तु व्यस्त fus गुणभिन्नास TAT |, 
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(३) 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणोयामरमणी 
बिइन्तु व्याक्रोशी विदधत gA जडधियः ॥ ४॥ 


£to । हे वरद तीना वेदा करके वर्णनीय जगत के उत्पत्ति 


रक्षा प्रलय का कारण जो तुम्हारा ऐश्वर्य छै सो रजोगुण सत्य- 


गुण तमोगुण विशिष्ट तीन शरीरों में वतमान Š अर्थात्‌ ब्रह्मा 
विष्णु शिव ये तींनों तुम्हारी हो सामर्थ से उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
को करते हैं हे भगवन्‌ इस संसार में कोई २ मन्द्‌ मति मीमांसक 
आदि तुम्हारे ऐश्वय की माया कल्पित हे इत्यादि दोपों स 
निंदा करते हैं यह निंदा तुम्हारे ऐश्वर्य मे सम्भव नहीं हो सकता. 
है परन्तु दुर्भागी मनुष्या को रमणीय लगता हे ۰۱۷ 


FRR: किकायः स खलु किपुपायस्निभुवनं 
किमाधारो धाता स्रजति क्सिपादान इति च। 
अतक्येंशवर्ये स्वय्यनवसरद्‌ःस्थो PE 
कुतको ऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ 


Ste । कोई २ मन्द मति संसार के: अज्ञान के निमित्त वा ' 
नरक में जानेके निमित्त यह कतर्क करते हैं कि वह ब्रह्मा चेष्टा वा 
शरीर वा कोई उपाय वा और कोई निमित्त कारण इनके विना 
तीनों लोकां को उत्पन्न करते हें यह कृतक तुम Š सम्भव नहीं 
हो सकत। है क्योंकि qur ऐश्वर्य तक करने के योग्य नहों हे 


` तह्मारे ऐश्वर्य को संसार उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री 


अपेक्षित नहीं 8 ॥ ५ Il 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तो5पि जगता- 
अघिप्ठातार कि भवविधिरनादृत्य भवति । ` 


( ४ ) 
` अनीशो वा कुर्याद्‌ मुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इसे ۱۱ 
£to । हे भगवन्‌ भू आदि जो सात लोक हैं सावयव हें 
इनकी उत्पत्ति क्या किसो से नहीं हे जो २ अवयव सहित 


पदार्थ हैं चे उत्पत्ति सहित Š विना चेतन अधिष्ठान के संसार 


की रचना संभव नहीं हा सकती और कदाचित्‌ विना इश्वर 
के संसार को उत्पत्ति हे तो उसकी उत्पत्ति में क्या सामग्री 


अपेक्षित हे जिस कारण मन्द मति मिमांसक आदि तुम्हारे . 
होने में संदेह करता हे अर्थात्‌ तुम्हारे होने में किसी प्रकार 


का संदेह नहीं है ॥ الع‎ 
त्रयी सांख्यं योग: ۹۹ 8 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचोनां बेचित्रयाहजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव || ७॥ ` 
टी०। हे भगवन्‌ वेद सांख्यशास्त्र न्याय पाशुपत HU 
मत ये पांचा भिन्न २ मार्ग का वर्णन करते हैं अपनो २ रुचि के 
अनुसार इन मार्गा में चलने वाळे मनुष्या के परिणाम में गम्य 
एक तुम हो हो जैसे सीधे वा रेढ़े मार्ग में वहती हुई नदियों का 
गस्य एक समुद्र हे ॥ ७॥ PN 
महोक्षः ATE परशुरजिनं भस्मफणिन; 
कपाळं चेतीयत्‌ तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। `. 
सुरास्तां तामृद्धि विदधति भवद्श्र प्रणिहिता 
नहि स्वात्मारापं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ८॥ ` 
: टी० । हे वरद तुम्हारे घर की सामग्री केवळ इतनी वस्तु 
हें महोक्ष अर्थात्‌ बड़ा बैल खद्रांग अर्थात्‌ दण्ड के ऊपर का 
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( w ) 
ब्रह्म कपाल फर्सा गजचर्म भस्म सर्प औ कपाळ परन्तु देवता 
केवल gari दी हुई अदद्धियां का भागते हें कदाचित्‌ काई यह 
कहे कि वे आपहो उन त्रदद्धियोका कयां नहों भागते ता विषय 
रूपो ےچ‎ परिपूर्ण sur का भ्रमा नहों सकती 8 ॥ > ॥ 
si कश्चित्‌ सवं सकलमपरस्त्वधुवमिदं 
प्रो ध्रोव्याध्रौच्ये जगति गदति व्यस्तविषये । . : 
समस्ते .وہ‎ पुरमथन तेविस्मित इव 
स्तुवन्‌ ferg मि त्वां न खलु ननु SBT मुखरता ॥ ९॥ 
Sto कोइ २ बुद्धिमान इस संसार का स्थिर ओर ۹ 
अस्थिर और कोई २ स्थिरास्थिर मिला हुआ वर्णन करते ë 
इस संसार के स्थिर और अस्थिर और स्थिरास्थिर होने में 
प्रमाण के न मिलने में बड़ी भ्रमता में डूब कर Š भगवन्‌ qara 
स्तुति करता हुआ लज्जित हूँ परन्तु मेरो बाचालता स्तुति 
करवा रही है ॥ ؟‎ ॥ 
तवेश्वर्य यत्नाद्यदपरि विरिञ्च्यो FRU: 
परिच्छेतं यातावनलमनिलस्कन्थवपुषः | 
ततो भक्ति श्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव ۰۷٢۴7 फलति ॥ १० || 
3: हे भगवन तुम्हारे Dad का छोर देखने को बड़े 
यज्ञ से विष्णु तो नीचे और ब्रह्मा जो ऊपर का गए तौ भी 
वायु रूपो तुम्हारे स्वरूप को न प्राप्त हो सके फिर बैठ कर 


` भक्ति और श्रद्धा से जब तुह्यारी स्तुति करने लगे तब तुम आप 


प्रत्यक्ष हुए क्या तुम्हारी सेवा निष्फल होती है नहों सफळ ही 


| होतो हे॥ १०॥ 


(¢ ६ ) 
अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवेरिव्यतिकर 
दशास्यो यद्वाहूनश्रत रणकण्डुपरवशान्‌ | 
शिरःपद्मश्रणीरचितचरणाम्मोरुहवलेः 
स्यिरायास्त्वद्धक्तेखिप्रहर विस्फूजितमिदम्‌ ॥ ११॥ 
Sto हे त्रियुरासुर के मारक हे शिव रावण ने अपने शिर 
रूपी कमलों से तुझारे चरणों का जा पूजन किया इस Zç भक्ति 


के प्र ताप से तीनां लोकों को विना परिश्रम निवे रि अर्थात्‌ | 
निष्कंटक कर के अपनी भुजाओं को जा कवळ संग्राम चाहतो | 


शो धारण किया हे ॥ ११॥ 
अम्रष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनप्र्‌ 


वलात्‌ केलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 
अछभ्या पाताळेऽप्यलसचलिताङ्ग्ठशिरसि | 


प्रतिष्ठा ल्वय्यासीद्धुवमुपचितो TR 88۱۱ 
री० | इस रावण ने तुह्यारी सेवा के प्रताप खे बड़ा वल- 


-mames 


۰ * سح ++ اندج‎ 
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वान भुजा का समूह प्राप्त किया जिस के बळ से तुह्यार निवास | 
स्थान केलास को भो उठा लिया फिर जब आप ने स्वाभाविक | 


ही पांव के अंगूठे से पर्वत को दावा तब रावण को प्रतिष्टा 
: पाताल में भी न हुई क्योंकि दुष्ट जन बढ़ कर अभिमान को प्राप्त 
` होता हे॥ १२॥ 
ہج‎ सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सतो 
मधश्चक्रे वाण; परिजनविधेयस्त्रिभवनः। | 
A तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो: 
ने कस्याप्युन्नत्य भवति शिरसर्त्वय्यनवतिः ۱۱ 
Zio | हे भगवन्‌ qum चरणों क॑ पूजन के प्रताप से.त्रिभु- 
बन को वशीभूत करके इन्द्र के परम उच्च पद को घाणासुर ने 
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( ७ ) 
जो तिरस्कृत किया तो क्या आश्चर्य है क्योंकि तुम्हारे सामने 


| जो शिर-झुकाना है सो किसों एक बृद्धि का कारण नहीं डे 


किन्तु सब ही वृद्धि का ॥ १३॥ x 
काण्डव्रह्माण्डक्षपचकितदेवासरकृपा- ` 
विधेयस्यासीद्य्रिनयन विषं संहृतवतः | 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाध्यो 66667۱ 
fici हे भगवन्‌ जिस समय समुद्र से हलाहळ विष निक- . 
छा तो देवता और राक्षसो को यह भय हुआ कि कहों अस- 
मय में संसार का प्रलय न हो जाय तव कृपा कर के उन की 
रक्षा के लिये आपने जो महा घोर विष कण्ठ में धारण किया 
सो आपके कण्ठ मं विष भी अत्यन्त शोमा दे रहा ۱ 
असिद्धार्था नेव क्कचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स ×۹۹ स्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिमवः ۱۱۱ 
fto | E ईश जिसके बाण ऐसे प्रवल हैं कि देवता राक्षस 
ganii करके व्यात्त.भी संसार हे तो भो जिसका लगत ह विना 


. अपना प्रयोजन सिद्ध किये निवृत्त नहों होते डे शिव तुमका 
| झो और देवताओं के तुल्य साधारण देखने सं उस 5٤ 


का नाम मात्र बाकी रह गया अर्थात्‌ ent तृतीय नेत्र से 
शरीर भस्म हो गया क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष है कि safer 
का अनादर करना सुखकारी नहीं होता हे ॥ १५॥ 





(e) 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदम्‌ - 
पदं विष्णोर्भ्राम्यदभुजपरिघरुगणग्रहगणम्‌ | ۱ 
महुद्योदोस्थ्यं यात्यनिश्वतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षाय त्वं नटसि नत्त वामेव 7۱ 
آ3‎ | E भगवन्‌ तुम संसार की रक्षा के निमित्त नृत्य करते 
` हो अर्थात राक्षखों को नृत्य के आनन्द में डाल कर उनसे 
रक्षा करते हो और नृत्य के समय चरणों की धमक 8 पथ्वी | 
यह सन्देह करती है कि में टूटी जातो हूँ वा पाताल में घुसी x 
जाती हूँ इसी प्रकार सुजाओं के घमाने से विष्ण के स्थान | 
आकाश में तारागण खण्ड २ हो गए और इसी प्रकार लम्वो२ | 
शिखाओं की झटकार से स्वर्ग आप को कठिनता से थाम | 
रहा है हे शिव gerê प्रभुता बड़ी विलक्षण ۱ئ‎ 
वियद्धयापो तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः | 
प्रवादो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। | 
` जगट्‌ द्वीपाकारं जलघिवळ्यं तेन कृतमि- ` | 
त्यनेनेवोन्नेयं 388و‎ दिव्यं तव qu: ॥ १७ ॥ । 
टो० | हे शिव तारागणों करके चमकता हुआ जल समूह | 
जो आकाश पर्य्यन्त व्याप्त हो रहा है सो आप के शिर पर सू- 
क्ष्म जळ कणिका के समान इष्ट आता है परन्तु आप ने उतने 
हो जल से समुद्र करके इस महा द्वीपाकार संसार को चारों 
आर से घर लिया हे सो हे भगवन्‌ आप के दिव्य शरोर का 
विस्तार इसी दृष्टान्त से अनमान करने के योग्य Š ॥ १७ ॥ 
रथ; क्षोणी यन्ता ۱۹38502 धनरहो 
रथाङ्ग चद्राको रथचरणपाणिः शर इति | 
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दिधक्षोस्ते कोऽयं तिपरतृणमाडम्बरविधि- 
'विधेये! क्रीडन्त्यो न खल परतन्त्राः प्रभधियः॥ १८॥ 
टो० । हे भगवन्‌ तृण के तुल्य त्रिपुरासुर के नाश करने 
को जो.आपने इतना आडम्त्रर अर्थात्‌ एथ्वी का रथ नियन्ता 
zur हिमाचल पर्वत का धनप रथ के चक्र अर्थात पहिये . 


' चन्द्रमा और सूर्य्यं श्री विष्ण रूपी वाण रचा हे सो क्या ठ- 


ण के तोड़ने को भी बड़े २ शस्त्र अपेक्षित होत हें इस FOR 
का यह उत्तर Š कि तीव्र वुद्धि जन खेल में भीं fede 
अधीन नहीं होते हैं स॑दा स्वसम्त्रही रहते 8 ॥ १८॥ 

इरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो 

यदेकोने तस्मिञ्चिजमुदहरन्नेतकमलपू | 

गतो FET: परिणतिमसौ 7 

तयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ ११ ॥ 

Sto हे त्रिपुरहर श्रीकृष्ण जी सहस्र कमळ लेकर आप क 
चरणारविन्दो का पूजन करने लगे करते २ एक कमळ कमती 
देख कर भक्ति को दृढ़ता से अपने नेत्र रूपी कमल निकास 
कर पूर्ण पूजन करते भए श्रीकृष्ण जी कीं यही ez भक्ति g- 
दर्शन चक्र का रूप धारण कर तीनों लोका की रक्षा कर 
रही हे॥ १९ Il 

क्रतौ q जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क कम प्रध्वस्तं फलति परुपाराधनम्॒त | 

अतस्त्वां संप्रेष्य क्रतषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रतों श्रद्धांवश्वा द॒ढपरिकरः mau जनः ॥ २०॥ 
Sto | हे भगवन्‌ आपही को यज्ञ के फलदाता समझ कर 
और केद में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कमो का आरम्भ करते 
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( १० ) 

E क्योकि जव क्रिया रूप यज्ञ समाप्त हो गया तो आपही वि- 
द्यमान रहते हो कदाचित्‌ कहो कि नष्ट कर्म ही फल देता तो 
निश्चय हे कि चेतन्य gu के आराधन विना नए कम्म फळ 
'दायक नहों हो सकता आशय यह कि कर्ममात्र के फल दाता 
आप हो हो ॥ ९०॥ i 

क्रियादक्षो दक्ष; क्रतृपतिरधोशस्तनभृता- 

पपीणार्मात्तिज्यं TUTE सदस्याः सरगणाः | 

क्रतश्न शस्त्वत्तः क्रतप फलदानव्यसनिनो 

धुवं कत्तः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः || २१ || 

Sto | क्रिया में कुशळ दक्ष प्रजापति सो तो यज्ञ कर्ता और 

जिसकी समा में ब्रह्मा आदि देवताओं क समूह क समूह 
ओर बड़े २ ऋषि जिसमें आचार्य अर्थात्‌ यज्ञ कराने चले 
इतने पर भी जां यज्ञ विगड जाय तो आश्वय हे सो हे भगवन्‌ |. 
आप की ओर अश्रद्धा ही बिगाड़ का कारण छे क्योंकि RH- | 
मात्र के फल दाता आप ही हो तुम्हारो श्रद्धा रहित जितना | 
कर्म किया जाय सव निष्फल होगा ॥ २१ N | 
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प्रजानाथं नाथ प्रसभमभि स्वाँ दुहितरं 

गतं रोहिदभूतां रिरमयिषुग्रष्यस्य वपुषा | 
धतुष्पाणेयातं दिवमपि aa | | 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न प्रगव्याधरभसः || २२॥ ` 


Zio | किसी समय ब्रह्मा काम के वस हो रमण की इच्छा, 
से अपनो कन्या के ऊपर दौड़ा तव वह कन्या .अधर्म के भय 
से मृगी बन कर भाग चलो कि उसो समय ब्रह्मा ने सो सुगा का x 
रूप धारण कर पीछा किया सो हे भगवन्‌ उस समय आप ने 
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ऐसी अनीत देखकर उस सग के ऊपर जो धनुष हाथ में लेकर 
आखेट का उत्साह किया वह ब्रह्मा स्वर्ग तक भागा परन्तु आप 
के धनुष ने आज तक पीछा नहीं छोड़ा आशय यह है कि आप 
का धनुष वाण अन्यायी का पीछा कभी नहीं ۰٠٦ 
स्वछावण्याशंसा धृतघनुषमहाय तृणवत्‌ 
وہ‎ दृष्टा पुरमथन पुष्पायधमपि | 
यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत 7 
दवेति खामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ۱۱ 
o | हे भगवन्‌ आपने जा धनुषधारों कामदेव को शीघ्र ही 
भस्म किया फिर उस्का आधा शरीर उत्पन्न कर अपने शरीर 
में धारण किया यह चरित्र देखकर निज स्वरूपामिमानिनी 


~ ~ 


पार्वती जी आप को व्यभिचारी कहती हें क्योंकि कामदेव का 


` भस्म किया ओर फिर उत्पन्न कर अपन शरीर मे धारण किया 


परन्तु हे भगवन्‌ आप H यह दाष लगाना यथार्थ मं सत्य नहों 
है क्योंकि युवती स्त्री अज्ञान हाती हें उनके कहने sa 
ठोक है॥ २३॥ | 
इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहच रा- 
श्चिताभस्मालेपः सगपि नृकरोटीपरिकरः : 
अमङ्गल्यं 388 तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि ۱۱ 
fto । हे भगवन्‌ यद्यपि आप का स्थान और आसूषणादि 


|| अमंगल पदार्थ Š जिनके देखने वा सुनने से मन को ग्लानि 
| | और भय हाता Ë जेसा कि इमसान ता खेलने का स्थान fa- 


| 


लाडी भूत पिशाच आदि आभूषण चिता की भस्म शरोर में . 


(१२) 


लगी हुई मन प्या की खापडियो वा सर्पो' की माला पहिर 
. हुप ये सव अमंगळ É तो भो शिव रूप स्मरण करने वाला का 
आप सर्वदा मंगल रूप हो दृष्ट आते ۲۱ 


| 
मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुत! | 
प्रहृष्यद्रोमाणः 7۰ | 
| 
j 
l 
| 


ह. 


यदालोक्याहु।द॑ हृद इव निमज्ज्यामृतमये | 

दधत्यन्तस्तच्बं किमपि यमिनस्तत्किछ भवान ॥ २५ || 
£to । हे भगवन्‌ योगो जन प्राण वायु का रोक कर और 
` आत्मा म॑ अन्तःकरण का उहराय अनिवचनोय तत्व को देख | 
देख कर आनम्द करते डे इसो आनन्द से उनके रोमांच प्रफु- : 
छित हा गये और नेत्र छक गये मानों अम्मृत रूपी हृदय में | 
खान कर आनन्द कर रहे हें वह अनिर्वचनोय तत्व आप हो 
का स्वरूप है ॥ २५॥ ` 


| 
| 
| 
. HR सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह- ` x 
स्त्वमापस्त्बं वयोम त्वपुधरणिरात्मा त्वमिति च । | 
परिच्छिन्नामेवं exti परिणता جج‎ गिरं | 
न विद्य स्तत्त न्‍्वंवयमिह हि यत्त्वं नमबसि॥ २६ || 
fle | E भगवन्‌ सूर्य चन्द्रमा वायु अशि जल आकाश पृथ्वी 


` 


आत्मा आदि जितने जड़ वा चेतन पदार्थ Š तुझारे ही स्वरूप | 
हे परिपक्क मति वाले तुझारे विषय में इतना ही वर्णन कर | 
सक É आगे उनका बुद्धि वळ चल नहों सकता आशय UE | 
हे कि ऐसा कोई पदार्थ दम नहीं देखते जिस में तुम व्यापक x 
न 8۱ وی‎ | 
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x त्यों तिस्रो उत्तोस्लिभुवनमथ त्रीनपि सरा- 
| नकाराश्र बण स्त्रिभिरभिदधत्तोणेविकृतिः | 
| तुरीयं ते घाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुमिः 
| 

| 





समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ li २७ || 
Zio E भगवन्‌ आ यह पद सब पदार्था' मं व्यापक होकर 
| अर्थात अकार आदि घर्णा करके दीना वेद ۲ Wi उदा- 
و أ‎ अनुदात्त स्वरित तीनों लोक स्वगं मत्यु पाताल ब्रह्मा विष्णु 
xz didt देवत! इन को धारण करता हुआ ओर आप का जो 
| चोथा निर्विकार धाम है जिलको तुरोय Wd है उसको भां 


। ग्रहण करता हुआ आप को स्तुति करता 8 ॥ २७॥ 
भव! शवा पशपातरथाग्र। सह महा 
स्तथा भोम्रेशानाविति यदभिधानाए्कमिदम्‌ | 
anii प्रत्येक प्रविचरति वेव श्रतिरपि 
प्रियाया(स्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्यो ऽस्मि भवते ۱۱ 
ره‎ हे भगवन्‌ सव १ शच २ रुद्र ३ पशपति ४ उग्र ५ 
सह प्रहएन्‌ अर्थात्‌ महादेव ६ भोम ७ इशान ८ ये आप के आठ 
नाम हैं इनमें से प्रत्येक नाम से वेद आप हो का सगुण वणन 
कंप्ता है प्रीति के निमित्त यथा भव नाम से उत्पत्ति कर्ता शचं 
جا‎ नाश कर्ता रुद्र अर्थात रोदन कर्ता पशुपति अर्थात्‌ जीच- 
मात्र के पालक Su से कोध कता सहमहान अथात्‌ महत्व 
| विशिष्ट भीम अर्थात भयंकर ईशान में ऐश्वर्य विशिष्ट इस T- 
कार आप का सगण वर्णन करता हे हे वेद के प्रिय शिव आप 
को नमस्कार करता EI २८ ॥ 
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नमो नेदिष्ठाय 35 दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 
नमो वर्षिष्ठाय fra यविष्ठाय च नमो 
नम; सर्वस्में ते तदिदमिति शर्वाय च नमः ॥ २९ || 
Zo | हे भगवन्‌ आप समीपवर्ती हों और چ٤‎ भी हो 
सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े रूप को धारण करते हो ser. 
दि सब स्वरूप को धारण करत हो सव रोति पर तुम को 
नमस्कार हे ॥ RS ॥ 
वहलरजसे FATT भवाय नमो नमः 
प्रवळतमस तत्सहार हराय नमा नमः | 
THEA सत्त्वोत्पत्ती मृडाय नमो नमः E 
प्रमहसि पदे 85۳8 शिवाय नमो नम; ॥ ३० ॥. | 
Zio | संसार की उत्पत्ति के समय आप ने रजोगण सहित 
रूप धारण किया और सृष्टि के पालन करने को सत्यगुण सहि" 
त Ws रूप अर्थात्‌ सुखकारी ओर प्रलय करने के समय त: 
गोंगुण सहित हर रूप धारण किया मोक्ष के समय तीनों गुणों 
करके रहित अर्थात्‌ निगण शिव शांतरूप धारण किया " 
भगवन्‌ आप RAR रूपा को नमस्कार Ë ॥ ३०॥ | 
कृशपरिणतिचेत; क्लेशवश्यं क चेदम्‌ | 
के च तव गुणसीमोरलंडघिनी शश्वदृद्धिः । x 
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इति चकितममन्दीकृत्य माम्भक्तिराधाद्‌- 
वरद चरणयोस्ते वाक्यपृष्पोपहारम्‌ ۱۱ 
Tio | E भगवन्‌ आप के गणा का तो पार नहीं ओर मेरा 
चित्त रागदू ष आदि कलश वश हो कर परिणाम में दुर्बळ E 


| 
و ا‎ ( १५ ) 
| इस प्रकार जब में गुणों के वर्णन से भय भीत हुआ तव मेरी 
| भक्ति ने उत्साह करवा कर वाणी रूपो पूछा की माला आप 
। के चरणारविन्दो में سے‎ दो आशय यह है कि पुष्पदन्ता- 
| चार्य कहते हैं कि मेरी सामर्थ नहीँ जो आप के गुणां का वर्णन 
| करू परन्तु मेरी भक्ति ने यत्किंचित वर्णन करवाया हं ۱۱ 
| असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्न 
| ` सुरतरुवरशाखा लेखिनीं पत्रमृव्वों 
| लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबकाल 
١ तदपि तव गणानामीश पारं न याति ॥ ३२॥ 
| Sto E भगवन्‌. कदाचित सरस्वती ATT क तुल्य 
| काजल समुद्र रूपी दावात में डाळ कर कव्पबृक्ष रूपो लेखिन . 
से आप के गणा को लिखें तो भी पाए को प्राप्त नहों होगा _ 
wf आपके अनन्त गण हैं और हमारा क्या सामर्थ हे जो 
आप के गण वर्णन कर सके ॥ ३२॥ 

शिवज़ो की महिमा के ये ३२ स्लोक Š इस में आगे स्तोत्र , 
कर्ता स्तोत्र की प्रशंसा और अपने नाम से विशेप्रण लिख- 
| 28١ | 
è aaau 0 0 

ग्रथितगुणमहिन्नो निगेणस्येश्वरस्य । 

| सकलगणवरिष्ठः ٣ 
| स्चिरमळघटृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार FF ll 
Zt, सकल गण ज्ञाता पुष्पदन्ताचार्य ने देवता और राक्षस 
| करके पूजित और चन्द्रमा जिन के मस्तक पर शोभायमान 
| प्रसिद्ध जिनके गुण ऐसे शिव जो की स्तुति अति मनोहर 
| विस्तृत स्छोका स की है॥ ३३॥ `. 


— s - سے‎ 


( १६ ) 
अहरहरनवद्य gaa: स्तोत्र मेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्त; पुमान यः | 
' स भवति शिवलोके रुद्रतल्यः सदात्मा | 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रमान्‌ कीत्तिमांश्च || ३४ || x 
रो०। श्रीमहादेव जो के इस निर्दोष स्तोत्र को जो मनुष्य 
शुद्ध चित्त होकर परम भक्ति से निञ्च प्रति पढ़ेगा वह शिवलोक | 
में रद्र के तुल्य गिना जायगा और इस लोक में घन संतान | 
अवस्था कीर्ति बहुत पावेगा॥ ३४ N | 
दीक्षा दानं तपस्तोर्थ ज्ञानयांगादिकाः क्रिया: | 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाइन्ति पोडशीय ।। ३५ || 
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| 
टी०। दीक्षा दान तप तीर्थ करन; ज्ञान यज्ञ आदि कर्म उत | 
फल के सोलहवं भाग क भी तुल्य फळ नहीं देते जो nra: ظ‎ 
स्तोत्र के पाठ से प्राप्त होता हे ॥ ३५ N | 
समाप्त तदिदं सतोत्रं सवमीउवरवर्णनम्‌ | E 
® ° - | 
अनूपमं अनो हारि पण्यं गन्धबेभापितम्‌ ॥ ३६ || | 
टी० । गन्धर्व अर्थात्‌ पप्पदन्ताचार्य का कहा हुआ यह संपूर्ण 
nfi: स्तोत्र बड़ा पुन्यकारी है इस के ger दूसरा कोई मनो- | 
हर स्तोत्र नहों इसमें सब जगह इश्वर का ही वर्णन Š ॥३६॥ Í 
महेशाज्ञापरो देवो.महिम्नो नापरा स्तुति; | x 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तर T: परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
fle! महादेव जी से बड़ा कोई देवता नहीं और. महिस्नः- 
स्तोत्र से बढ़ कर कोई स्तोत्र नहीं अघोर मन्त्र खे बड़ा काई | 
मन्त्र नहीं, और गुरू से अधिक कोई तत्त्व नहों Ë | ३७। 








( १७. ) 
कुसमदशननामा स्वेगन्धवराजः 


शशिधरवरमौलेदेवदवस्य दास; 
स खलु निजमहिज्ञो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ | 
स्तवनमिदमकारषो दिव्यदिव्यं RA: ॥ ३८ ॥ ` 
Ste | चे पुष्पदन्ताचार्य जो पहिळे गंधर्च योनि में कुसुम- 
दर्शन नाम गंधर्व थे किसो समय एकान्त में शिव जी ओर 
पार्वती जी की आनन्द की वात छिप कर खुनने लगे तो शिव 
जी ने देखते ही इन को यह शाप दिया कि जाओ तुम इस गं- 
wd पदवी से पतित हो कर मनुष्य लोक में जन्म लो तब 
इन्हा ने यहां जन्म लेकर परम दिव्य इस HRT: स्तोत्र में शिव 
जी को अत्यन्त प्रसन्न कर भनोवांछित कल प्राप्त किया ॥ ३८॥ 
सरवरमनिपज्यं 78ھ‎ x 
पठति यदि मनष्य; प्राज्ञलिनान्यचताः | 
ब्रजति शिवसमोपं किन्नरैः स्त॒यमानः 
स्तवनमिदममोघं ۴۹۶۴۹۹8 ۱۱ 
Sie पष्पदन्तान्गय का कथित जो निर्दोष RS स्तोत्र 
वह कैसा हे कि देवता और मुनिया करके एजित ओर स्वर्ग 
प्राप्ति का मूल कारण हे ऐसे स्तोत्र को जो मनुष्य स्थिर चित्त- 
होकर हाथ जोड़ कर पढ़ता है वह शिव जो के समीप प्राप्त 
होता है उसकी स्तुति किन्नर गंधर्व॑ आदि करते Š ॥ ३३ ॥ 
83  - 7 
स्तोत्रेण किल्विषदरेण हरप्रियेण ॥ ` 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुमोणितो मवात 75959885: ॥ ४० ll 


( १८ ) 
टी०। श्री पष्पदन्ताचाय के मुखाविन्द से कहा हुआ जो: 
यह पाप नाशक महिस्नःस्तोत्र हे चित्त लगा कर इसक कण्ठ | 
पाठ करने से भूतपति श्री महादेव जी अत्यन्त प्रसन्न होते | 
हे क्योंकि शिव जी को यह स्तोत्र अत्यन्त प्रिय हे ४०॥ | 
एककालं द्विकाळं वा तिकाळं निस्यपुत्पठेत्‌ | 
भव्रपाशविनिर्मक्तः RE स गच्छति ॥ ¥? Il 
Sto | जो मनुष्य इस महिन्नःस्तोत्र को एक वार वा दो वार | 
चा तीन वार नित्य पढ़ेगा वह संसार की फांस से gE 
शिव लोक म॑ प्राप्त ا‎ 
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नमो ब्रह्मण्यदेवाय THREAT च | * 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
RaR पयसा सतमिव निखिलं जगदेतदञ्जसा नितराम्‌ । 
सम्पादयन्ति जगतां सवमेतास्ता नमामि गामातृः ॥ 
महाभारते | अम्वरीषो गवान्दत्वात्राह्मणभ्यः प्रतापवान्‌ | 
अवंदानि देकं च +۱ 
महाराज अस्वरोष ब्राह्मणों को ११ अर्बुद गउओ को दान 
करक प्रजाओ के सहित स्वर्ग को गये॥ di 
दत्वा शतसहस्नन्तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ | 
सवत्सानां महातेजा गतो. लोकाननुत्तमान्‌ ॥ २ ॥ 
राजा प्रसेनजित ने वत्सवती लक्ष गठओं के दान से परम 
उत्तम स्वगांदि लोकां में वास पाया ॥ २॥ 
प्रासादा यत्र सौवर्णाः शय्यारत्रीज्ज्वालास्तथा | 
वराश्चाऽप्सरसो यत्न तत्र गच्छन्ति गोप्रदाः ॥ ३ ॥ ` 
जिनमे सुवर्ण के मन्दिर हे और रला से प्रकाशत TIE 
और श्रेष्ट अप्सरा Š उन लोकां में d निवास पाते Š जो लोग , 


वेद्‌ विहित विधि स गउओं का दान करते हं॥ ३॥ 


गोप्रदो नरकन्ने ति पयः पोत्वाऽपृतं जलम्‌ | 
विमानेनाकवर्णेन दिवि राजन्‌ विराजते ॥ ¥ Il 


J . 


। | 
| ( २० .) | 
पापो भी गो प्रदाता प्राणी नरक में नहॉ पड़ता Š ` किन्तु | 
गोदान के पुण्य प्रभाव सं. जल स्थानापन्न दुग्ध अर्थात्‌ गडओं। ! 
का ओर अस्त के पान से श्लत्पिपासादि से 33 से रहित परम) : 
प्रकाशमान विमान स नन्द्नादिक स्थाना मं बिहार करता डे ॥४॥ | 

तञ्चासवेपाः सुश्रोण्यः शतशो वरयोषितः | | 
रमयन्ति विमानस्थं दिव्याभरणभूषिताः ॥ ५ ॥ | 
उस स्वरी” को उत्तम अनेक देवाना सेवन करती ۱ | | 
dura वरलकोनां च नूपुराणां च निःस्वनेः | | 
हासैश्च इरिणाक्षीणां सुप्तः सन्‌ परतिवुध्यते | ६॥ | 
नाना प्रकार के वाद्यां से अप्सरों के विभूषणों के झणत्कारों से | 
ओर मधुर वाक्यां से शयन से ज.गरुक किया जाता है ॥ ६ || ` 
यावन्तिरोमाणिभवन्तिधेन्वास्तावन्तिवर्षाणि ۴ 
स्वगाच्युतश्चापिततस्रिलोके कलेसमुत्पत्स्यतिगोमतांसः IV 
गऊ के शरीर F जितने रोम हां उतने वर्ष तक स्वर्ग गोप्र: 
दाता नर सतकृत होता है उसके पोछे कहीं न कहीँ, गोसेयो 
होक यहां जन्म पाता ج‎ अर्थात विधिवत १ गोदान स : प्राणों 
जन्म जनमान्तर गोभक्त होकर नरक © कभी नहों भेट करता ET) 
विष्णः | गोमदानेनस्वर्गमाप्नोति दशधेन- . |` 
प्रदो गोलोक TEEN ब्रह्मलोकप ॥ शी 
जावालः | होमार्थमम्रिहोतरस्य योगान्दइयादयाचिताम। 
त्रिवित्तपूर्णा पृथिवी तेन दत्ता न संशयः ॥ ا تر‎ 
प्राणी एक गोदान से स्वग और दस गउओं के दान से गो 
' , लोक जो कि स्वर्गादि लोकां से श्रेठ और ऊद्ध' हे और सो 
. गउआ क दान से ब्रह्म लोक का निवासी होता हे । ' 


0 
. | Š 
; 


( २१ ) 
विन मांगो हुई गऊ को यज्ञके अर्थ अभिहोत्री को देवे तौ 
` मानो तीन वार द्रब्य परिपूर्ण पृथ्वी का दान किया अर्थात्‌ इस 
` महा दान के फलां का वह नर एक गोदान ही से पाता el 
TIFF: | ययाकयंचिहत्त्ा गां धेनं.बाऽधेनुपेव वा | 
आरोगामपरिक्लिष्टो दाता स्त्रग महीयते ۱۱ 
रोग झु श रहित पक व्यान की अथवा अनेक ब्यान की गऊ 
के दान से दाता नर स्वर्ग में देवतामां से सत्कार पाता BIS 
अङ्गिराः Leser दातव्या श्रोलियस्य विशेषतः ' 
सा हि तारयते पूर्वान्सप्त सप्त च सप्त Il १० ॥ 
वेदपाठो एक ही ब्राह्मण को चाहे गऊ दे वह गऊ उसके २१ 
पोढ़ो के "रखा को नरक से स्वर्ग ATÎ हे ॥ १० ॥ 
नन्दिपुराणे | विधिना च यदादत्ता पात्रे घेनःसदक्षिणा | 
तदा तारयते जन्तून्‌ ऋछानामयुतः d: || ११॥ 
दक्षिणा के सहित गऊ योग्य को देना चाहिए वह उसके अन- 
न्तानन्त श्रेणी के पर्व परुषां को नरक से निकालती हे ॥ ११॥ 
महाभारते । न वधार्थे प्रदातव्या न कोनाशेन नास्तिक | 
गोजोवेन च दातव्या तथा गोःपरुषषेभ || 
घातुको के हाथ गऊ न वचना चाहिए तथा गउआ सं जो हल 
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जेस कि म्छेच्छ यवनादि ऐसा को भी गऊन दना चाहिए ओर 
जा गऊ से लादी आदि, व्यापार करते है उनको भी गऊ न 
देना चाहिए ॥ १२ ll 


गोमत्यां qq: | गातरःसुरमयो नित्यं गावो गंग्गुलगस्धिका: 
गाव! प्रतिष्ठा भूतानां गाव;स्वस्त्यन महत्‌ ॥ १३ | 
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चलाते है ओर जो नास्तिक अर्थात गोमाहात्म्य नहीं मानने वाले. 
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साधारण भी गऊ को कामधेनु समझे गऊ सेता शरोर की, 
दुर्वासना छुड़ाती है गऊ संसार की अधार हैं और गउए परम 
मङ्गल स्वरूप ۰۱ 
अन्नमेवपरंगावो दे वानांहविरुत्तमम्‌ । 
पावनंसवभूतानां रक्षन्तिचबहन्तिच ॥ १४ ॥ 
गऊ से अन्न अर्थात्‌ गत्रय से यज्ञ scd वृष्टि उस्से अन्न होता | 
है और देवताओं को इवि से संतुष्ट करतो है और केसा भी. 
हो उस्को भो दर्शनादि से पवित्र करती है इससे इस लोक 
परलोक दोनों 8 सहाय होती है ॥१४॥ | 
इविषामन्त्रपतेन 88 i 
ऋषों णामभिहोत्रोणां गावोहोमप्रतिष्ठिकाः ۱۱ 
मन्त्र से गव्य को पाय देवता सन्तुष्ट होते हैं और किसी मी. 
अन्य पशु के दधि दुग्ध घृतादि से यज्ञ नहों सिद्ध होते किः | 
न्तु केळ गऊ हो के ॥ १५ ॥ 
सते पामेवभतानां गावःशरणपृत्त | 
गावःपवित्नं परमं गावोमङ्गलपुत्तमम्‌ ॥ १६॥ . | 
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e N ` wx ES wo रक 079 प्राणियाँ اد‎ | 
गउए सेवा से वैतरणी आदि महा झे शां से सब प्राणियों की 


रक्षा करतो हैं और अत्यन्त पवित्र होतो हैं अर्थात्‌ तीर्थादिवत्‌, 
और उत्तम मङ्गल इश्वर दश नादिवत्‌ ॥ १६ ॥ | 
| गावःसवस्यलोकस्य गावोधन्या;सबाहनाः | | 
` नमोंगोभ्यः श्रोमतोभ्यः सौरभेयीभ्यएवच || १७॥ .' 
جج‎ ( वहन करने वाळे ) अर्थात्‌ वृषभो के सहित TI x 
धन्यवाद के योग्य होती हैं नम; से नम; तक गो नमस्कार मन्त्र, 
Š इसका अर्थ यह हे कि लक्ष्मो की निवास स्वरूप कामधेनु की 
सन्तति ॥ १७ ॥ | 2 
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( २३ ) 
नमोत्रह्मसुताभ्यश्र पवित्राभ्योनमोनमः । 
व्राह्मणाथेवगावश्च कलप्रेकंदिधाकृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा ब्रह्मदेव की कन्या का रूप अथवा चेदा म प्रसिद्ध पवित्र 
ऐसी TEH को नमस्कार 8 ॥ ge 
एकल्मन्त्रास्तिष्ठन्ति इविरेकल् ۱ 
वसिष्ठः । गावो ममाऽग्रतोनित्यं गावःपृष्ठत एव च | 
गावो पे सवत श्रेव TEA वसाम्यहम्‌ l १३ l! 
ब्राह्मण और TOT एकही पदार्थं दो रूप से हैं । १में अर्थात्‌ 
ہے‎ रूप विभाग में मन्त्र अर्थात. da और दूसरे गोरूप में 
हवि घत ہہ‎ हवनीोय द्रव्य हें ॥ प्रार्थना और ध्यान मन्त्र 
गावः से अहम तक ॥ गउए मेरे आगे ओर गउए हों मेर ie 
शी और ہہ‎ मेरे चारो ओर में गउआं क मध्य. में वास 
करू अथवा करता H १९ l 
गोम्रदानंतारयतेसमृपूर्वान्नरांस्तथा | 
कात्यायनः | शोलोपपन्नां सवनोत्तरोयां कांस्योपदोहां 
कनकान्तशुङ्गोम्‌ । विप्रायदस्वा भगवत्मियाय सयाति- 
लोकानम्रृतान्‌ सूपण्यान्‌॥ २०॥ ` 
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गोदान दाता और दाता के ७ पुरखा को स्वर्ग पहुँचाता हे 
सीधे स्वभाव को अच्छो झूळ uuu से मढ सोंग और फूल 
को दोहनो वाळी गऊ को वेदवेदाङ्ग पारग ब्राह्मणा को दने सं 
अक्षय्य परम पण्य लोकों में निवास दानकता करता B Il २०॥ 
संवर्तः | योददाति शे UA हे मशुक्भीमरोगिणोस्‌ । 
सवत्सां वस्त्रसंयुक्तां सुशीलां ۹۱ 
चांदी के खुर सुवर्ण के सोंग वाळी रोग रहित वत्स सहित 
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अच्छे वस्त्र ओढ़ो gi यत्स सरल स्वभाव वाळी दुग्ध गऊ को 
जो दान करता Ë वह नर ॥ २१॥ 
. यावन्ति तस्या रोमाणि सवत्सायादिवङ्गत; | 
. तावतो वत्सरानास्ते स नरो 7۱۱ 
गऊ के रोम तुल्य वर्ष ब्रह्मलोक में वास कराता हे ॥ RR II 
देवलः । विधिमभिधाय--दल्वेब॑ वित्तमोगाढयोदिव्य- 
स्तोष्ठन्दसंयतः । गोबत्सरोमतुल्यानि वर्षाणि दिवि + 
मोदते ١١ २३ Il 
इस یکو‎ विधि से गोदान कएके गऊ और Wed के रोम 
समान वर्ष स्व में अपत्तराओं से संचित नाना प्रकार ऊ द्रव्य 
भोग युक्त आनन्द करता Š ॥ २३॥ | | 
नन्दिपुराणे | सदक्षिणां परद्र ज्रांसो ed स्वगमाप्तुयात्‌ । | 
गवि रोमाणि यावन्ति प्रसूतिकूछस स्थितः । E 
तावन्त्यब्दानि वसति स्वर्गेदाता न संशय; || २४ | 
दक्षिणा के सहित गऊ के दान से गऊ के रोम तुल्य वर्ष श- | 


रोर त्याग पोछे दाता esa में बसता Š यह निश्चित वार्ता है २४ 
आदित्यपुराणे । गां ददामोहमित्येव वाचापूयेतस शः | . 
मातु Ug चेव TT भवेत्‌ ॥ २५ ll 

गोदान के पुण्य को कोन कह सकता हे किन्तु में गोदान करू 
ऐसी वाणीहो से मनुष्य पवित्र हो जाता हे जो' उसके माता | 
पिता का कृत पाप और सम्बंधियों का जो पाप. उसके पाप की 
तो ब्रात हो इस सब पापों को ॥ २५ ॥ 
पापश्चं तस्य तत्सवं' दहत्यग्निरिवेन्धनप्‌। . 
वर्षकोटिसहसन्तु पुमान्स दिवि मोदते || २६॥ ` 
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| | 'गांददानीह' यह वाक्य केसे जलाता हे RA कि लकड़ी आदि 
को अशि चह नर करोड़ वर्ष पर्यम्त स्वर्ग में आनन्दित होता 
हे॥ २६ Il 

दासोदासेरलड्डारे: स्तयते सबजन्तभिः | 
| अरोगश्चैव जायेत तेजस्थो च ۱۹۰ ॥ २७॥ 
| नाना प्रकार के किकुर.किक्करी आभूषण वस्त्रादि संपूर्ण उ- 
ہے‎ बस्तु से युक्त और सर्व जन प्रशंसा पात्र तथा रोगादि 
पूर्ण दोप रहित प्रकाशमान मृति त्रिभुवन व्याप्त कोतिं वह 

प्राणी इस लोक में जन्म पाय क होता है ॥ २७ ॥ 
। तथा TAA qua प्रपितामहः 
| नरकस्थाः स मुच्यन्ते नोलां गां ददत तु यः ॥ २८ ll 

| | और FE गऊ को जो दान कर्ता Š s= पिता पितामह 
| 


~ 
AA 


_ अपितामह ये नरक में जो पड़े दोवें तौ नीळ गोदान प्रभाव 8 
।निमुक्त हो 8 ह ॥ २८ ॥ 
.اط‎ लोके तिष्ठत वारुणे ॥ २१ ॥ 
४ - :इत्यादि महाभारत ۰ 
| और वह तो हजारों कोटि वर्ष बरुणदेव ٭‎ लोक में टिकता 
| हे । इत्यादि अनन्तानन्त गोदान me लिखा ۰ 
समानवत्सां कपिलां धेनु दत्वा पयस्विनोम्‌ | 
सता बस्रसंपन्नां ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३० ॥ 
। मासा के वर्ण चाले बत्स से युक्त पहिले ब्यान की बहुत दूध 
با‎ दोहन आदि समयों में सोधी कपिला को वस्त्रादि सव. 
| भूषण भूषित करके जो दान कर्ता Š दह बरोक में सतह 
होता है ॥ ३०॥ ॒ 
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( २६ ) 
रोहिणी तुल्यवत्साश्व घेनु दद्यात्यस्विनोम्‌ । | 
सुत्रतां वख्रसंवोतामिन्द्रलोके मही यते ۱۱ i 

` और सक्था पूर्ववत्‌ लक्षण लक्षित लाल रङ्ग को پچ‎ | 
दान से दाता इन्द्रलोक का निवासी होता है ۱۱ | 
एबंतत्तदर्णगोप्रदानेन ۱-7 x 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति TESST OTA II ३२॥ | 
स्वणञ्ुङ्गी रोप्यखरां पुक्तालांगूलभूषितामू । | 
TATE घण्टास्वनरवेय ताम्‌ ॥ ३३ l! | 
| 
۱ 
| 
| 





सहस्र यो गतां इत्वा कपिलां चापि qaq | 
सममेव पुरा प्राह ब्रह्मा ब्रह्मविदांवरः ॥ ३४॥ 
उस उस रङ्ग को गऊ के दान से उस उस लोक में वार 
विहित है । में सविस्तर भय से नही लिखता Š ॥ 
अच्छा झूल ओढे उत्तम आभूषण भूषित सुबर्ण स جم‎ सां 
जिसके चांदी के खर वनवाए जिसके मोतिया के गंच्छ पच्छ 
लगे और घण्टी घण्टां के शब्द के कोलाहल से शोमित n 
श्वेत वस्त्र की चांदनो आदि की छाया में खड़ी جج‎ m 
कपिला का दान पूर्वोक्त सहस्न गोदान के समान होता है ऐस 
. चदाथ ज्ञानियो में FE ब्रह्मदेव ने कहा ॥ ३२।३३।३४ li 
यावन्ति रोमकूपानि कपिछाङ्गे भवन्ति हि। | 
ताबत्कोटिसहस्ाणि वर्षाणां दिवि मोदते || ३५ || 
. कपिला के शरीर में जितने वाळ उतने कोटि बर्ष तक उसक 
दाता स्वर्ग का यासी होता है ॥ ३५ ॥ 
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| पूर्ववत्‌ RIT रोप्यश्ुरा ود‎ कास्यपात्र युक्त सुशील 

विशेष दूध देने वाळी गो दक्षिणा सहित पात्र को देना 

| हिये ॥ ३६॥ ` 

| दाताऽस्याःस्वर्गमाप्नोति बत्सरान्‌ रोमसम्मितान्‌ | 

| कपिलाचेत्तरयति भयस्त्वासप्तम 5858۱۱۶۱۱ 

| | रोम तुल्य वर्ष दाता स्वर्गवासी होता हे यदि कपिला हो तो 

पूर्व पुरुषों को स्वर्ग पहुँचातों É ॥ ३७॥ |‏ جو ا 

व्यास; ×۳۸ वस्नकांस्योपदी हनाम्‌ | 

सवत्सां कपिलां दरवा वंशान्‌ सप्त समुद्धरेत्‌ ॥ ३८ ll 

व्यास जी भी इस बात को कहते 8 ॥ ३८ ll 


यावन्ति तस्यारोमाणि सवत्साया भवन्ति हि । 
सुरभोळोकमासाच रमते तावतोःसमाः ॥ ३९ ॥ 
ससदित दत्त गऊ के शरीर में जितन रोम 8 उतने वष 
s सुरभी م6‎ 3 लोक ” में बिहार करता ۱ 
d - कूर्मपराणे । कपिलां विमवर्य्याय दत्वा । 
स। द्विगणोपस्करोपेता महती कपिला स्मृता ॥ ४० ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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द.ता को मोक्ष अर्थात्‌ दुःख निरुक्ति होतो Š जो पूव दान 
` | یچ‎ में उपस्कार अर्थात सामग्री लिखो हे उसके दूने उपस्कार 
क| से महा कपिला होतो 8 ॥ ४०॥ _ 
दत्ता सा RET स्त्रगमोक्षफलप्रदा | 
सप्तजन्मङ्गतात्पापान्‌ मुच्यते दशसंय॒तात्‌ ॥ ४१ 






चेंदविहित विधि से उत्तम ब्राह्मण को कपिला के दान से | 


उसको जो HHT श्रेष्ठ का दान करै तो वह स्वर्ग मोक्ष . 


مسن ینا 
ر 


7 
7 e 


` सहेमन्नांस्यां च महापुण्यमबाप्नुयात्‌ 


( २८ ) 





577: अयान्‌ स्व! करती हे और इस लोकमें दारिट्रयाहि 
दुःख 8 छोड़ाती हे वह दाता मनुष्य १७ जन्म . के पापां à 
निर्मुक्त होता है ॥ ४१॥ da | 
यानन्यान्‌ प्रार्थते कामांस्तांस्तान्‌ प्राप्नोति मानवः | a 
अन्त स्वर्गापवर्गो च फलमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४२ || | 
Six जो मनोरथ उसके Š सो सब सफल होते Š । अन्त 
` शरोरन्त मे” स्वर्ग और अनेक जन्मान्त में उत्तरोत्तर पुण्या- 
अति से मोक्ष सम्मादना मो होती हे ॥ دو‎ ॥ | 
लिङ्गपुराणे | देवद्क्षिणदिग्‌भाग جڈ‎ कार्या उद्ङमुखो | | 
` Sr वत्सकं कृत्ता ब्राह्मणं च وجي‎ || ४३ || 
शिव के दक्षिण ओर उत्तर मुख गऊ खड़ी करे और पूर्व, 
सुख वत्स और ब्राह्मण भो उत्तर मुख ॥ ४३ رر‎ | z 
EET यजमानस्तु YARO ततः | 
` - -कोऽद्रादिति च मन्त्रेण गृदणीयादत्राहमण: स्वयम ॥४४॥ 
एवं त्रिधानतो AT याति दाता शिवालयम्‌ | 
तल भुक्ता क्षयान्‌ भोगानन्ते ब्राह्मेति शाइवतप्‌ || ४५ || 





< سے — وت سے ہے سے سے‎ -am 





दाता 


दाता' पूर्व मुख होके ब्रह्मण का पूजन करे अर्थात्‌ पूजनादि 
करके ग्रहण कोजिये ऐसी प्र र्थना करे. तव ब्राह्मण °“ कोऽदा 


त्कःमोऽदात्‌ ” पतदादि मन्त्र को स्वयं पढ़ के ग्रहण करै | 
_ विधि से दान से दाता महादेव के लोक में बहुत प्रकार | 
क उपभोगो को कर इसो के पुण्य प्रभाग से जम्मान्तर में 
मोक्षभागी होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ | 







` बेवोपुराणे। द्विजाय शिवभक्ताय جو‎ गां निशेद्येत्‌ | 


॥४६॥ 
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यात्रत्तद्रोमसंख्यान तावदेव्या; पुरं वसत | ` ; 
gi गतपापो$सो 38 ٠ | 
ہے‎ उपस्कार सहित गऊ को शिवभक्त पात्र को. दान करने 4 9 
से उसके रोम तुल्य वर्ष देवो अर्थात्‌ पार्वती के पुर कैलोशा- $ 
दिकों में बास पाता हे और दूसरे जन्म में अथवा उसरी म पाप 
से frm हो राजा होता है ॥ ४६ ॥ ४७ ll 
विष्णधर्मम मान्धातीतराच। sen: मोणनार्थाय केशवस्य शि ` 
वर्य वा। यानि दानानि देयानि तान्याचक्ष्व द्विजोत्तम ect : 
विष्णधम्म प्रकरण भारत म मान्धाता का प्रश्‍न । ब्राह्मण अ।र ` 
नारायण और शिव की प्रसन्नता के अर्थ जो दान देने को योग्य | 
हॉय उनको हे ब्राह्मणदेव मेरे प्रति कडिये ॥ ४८ ال‎ 
येन चेव विधानेन दानं पंसः सुखावहप्‌ । ` 
` ऐहिकामृष्मिका्ति च करोति न विहन्यते ۱۱۱۱ 
और जिंख विधि से दान करने से नर सुखभागो होता Š 
ओर इस लोक परलोक दोनों, शुम गति मिळतो ' हे और 
जिसले अक्षय पण्य होवे ऐसा कहिये ॥ ४३॥ - 
तथा वसिष्ठन । गोंदानमादो वक्ष्यामि मत्यक्षक्रमयोगतः ~ 
इत्यादिना गोदानं ENIYE म्‌ ॥ 
( वद्विपराणे ) विधिमभिधाय-- 
अनेन विघिना घेन यो विप्राय प्रयच्छात ॥ ५° || 
कामसमृद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। c 
` सप्तावरान सप्पपरानात्मान चत मानव) ۱۱ 
सप्चजन्मकृतात्पापान्मोचयत्यवनोपते। | 
q? SHIT गासवस्य च मानव H ५२ || 


-. 
— MÀ À— š 
F ० 


| 
dm 
फलमाप्नोति राजेन्द्र दक्षायेबं जगो इरिः i 

| सर्वकामदुघासम्यक ART ۱٢ ॥ ५३ | | 
भवत्यथो पापहरा RETA | x 
सवषामेव पापानां कृतानामविजानता ۰۱۱ | 
प्रायश्रित्तमिदं प्रोक्तमनुतापोपह हितम्‌ । | 
सवेषामेव देवानामेकजन्मकृतं RSA l ५५ ॥ | 
ब्राह्मण! 673۰07388 मानवैः ` x 
लोका; कामदुघाः प्राप्ताः दत्वेतद्रिधिना नृप ॥ ५६ || | 

तब वसिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि गोदान को में पहले कहता. 
हू जिससे इसका प्रत्यक्ष पुण्य प्रभाव Š ( इत्यादि से गोदान | 
घसाप्रथम कहा हे) | | 
इस विधि से जो गोदाता वह सवै मनोरथ पाय के ug | 
लोक अर्थात्‌ बैकुण्ठ जाता हे और ७ पूर्व पुरुष तथा ७ ام‎ 
छले और अपने को सप्त जन्म के पाप से छोडाता Š औ ८ पैर 
चलना कहा हे उसके पैर पैर में अइवमेध गोसव के फल 
पाता है यह नारायण ने दक्ष को कहा । ऐसे दान से गौ सब 
लोक देती हे सर्व पाप हरती हैं १४ इन्द्र भोगने तक भूल 
से हो गए सब पापा का यह प्रायश्चित पश्चात्ताप के साथ होता 


E, सव df की जन्ममात्र सेवा का फल देती है इससे चारो 


वर्ण ने मनमाने लोक पाये हे. गोदान से अधिक इस संसार । 


में कोई दान पवित्र नहीं ऐसा शास्त्रीय जन कहते 
६॥ ५०॥ ५१॥५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ 





| 
| गोभ्यो ५धिकं जगति नापरमस्ति किश्चिद्दानं 8 
|) शास्त्रविदो वदन्ति। ताः सग्पदेः qanqa समीहमानेदेया। کر‎ 
| सदैव विधिना द्विजपङ्गबेभ्यः ॥ ५७ || . M 
| इस सर उत्तम दाताआ को उच मं२ लोक की इच्छा से हाण pie 
| शरे छो को दान करना चाहिये ॥ ५७ ॥ m 
| स्कन्दपुशण | शिवाय विष्णदे चापि यस्तुं दद्यात्पयस्त्रिनीम्‌। | 
| धेन स्नानोपहारार्थ स पर ब्रह्म गच्छति || ५८ || ON 
| aga दूध देने वालो धनु को शिव अथवा नारायण के EA- | 
| नादि पूजा कार्य्ये के अर्थ जो देता है वह ब्रह्मलोक को जाता  ' 
| & ll «c Il 
| भविध्यपराणे। सोरी सूर्याय यो 7 
| "tq | तन दत्त भवत्सव जगत्स्थावरजद्भूममू || ५१ il 
| और जो ऐसी हो गऊ को सूर्य्य के अर्थ देता हे उसको ud 
| संसार दान का पुण्य होता हे. ५९ ॥ 
स्नानाग्निकायमद्दि श्य सुरूपां सुपयस्वनीम्‌ | 

कुळींनां कपिलां दत्वा दत्तं ۱۹۴۹8۰ 
कोई भी गड को देचतादिकों के पञ्चासूंतादि स्नान को वा 
यज्ञ के अर्थ देता है वह भी संपूर्ण संसार दान का पुण्य 
x पाता हे और जो अच्छी पाश्चात्यादि कपिछा गऊ देवे तो सा- 
धारण १०० गऊ मानो दी ॥ ६० ॥ 

य.एवं गामलंकृत्य दद्यात्‌ सूर्याय मानवः | 
| सो&वमेधस्य यज्ञस्य फलमषटगणं भेत्त ॥ ६१ || 
। यो दब्यादुभयमुखो सौरभेयी' fumi: . | 
FRET महो ۴۹۲ qq फलं ۱۱ 


[ 
T 


K 


[ 
E 


| 

x‏ تک 

ज्ञो qaem विधि से गऊ को भाषत कर सूर्य्य अथ देता हे x 
. वह अइवमेध से ATT फल पाता है. जो उभयसुखो अथात्‌। 
^ प्रसव करतो गऊ को सूर्य्यं के लिये देता है वह TÎ दान का | 
` पुण्यमागी होता हे॥६१॥६२॥ ` ` - x 

` शिवधर्मात्‌ । दशगावः सहषभा हृषमैकादशी स्मृता। 

शिवाय OAT व विशद्धंनान्तरात्मना ۱۱ x 
स्ट्रेकादशतल्यात्मा वलभोगादिभिगणः । | 
शिवादिसवलोकेष यथेष्ट मोदते 550 ॥ ६४ ॥ | 

१० गउएं ç वृष-'वृषभेकादशी' कहाती हे इस CT विधि 
से शिव के अर्थ इसको देके शद्धचित्त दाता ११ रुद्र के ode 
बल AT युक्त शिवादिकों के लोक में वह संव को वश करता 
हुआ आनन्द्वान्‌ होता Ë ॥ ६३ H ६७ ॥ ۱ x 
भविष्यपराण | दशगावः UJIN हृपभेकादश सप्रत; | | 
सूर्याय ARATE यत्‌ फलं लमते कण || ६५ ॥ | 
[दशादित्मतुस्यात्मा अणिमादिगुणेयतः | 

सोरादिसर्वलोकेषु यथेष्ट मोदते दिवि ॥ ६६ || 

` और जी सूर्य्यं के अर्थ बूषमेकादशी देता Š यह qT 
दिको के ळोक में वास पाता Š ॥ ६५ ॥ ६६॥ | 
"` महाभारते। लिरात्रगोंदानविधिविषये¡।| | | 
. प्रविश्य च गवां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेत्‌ ॥ ६७॥ | 
गोमं माता 8573 पिता पे दिव॑ 30893590 | | 

प्रप द्य 7 00023 MIZA 4 
ATT गोदान विधि में गउओं के मध्य में खडः होक m 
faut को पाठ करे ( श्र्‌तियों का अर्थ संक्षेप से ) राउए मे 


x 


( ३३ ) 
है| को माता सो पूज्य हैं ऑर TT पिता सा ओर स्वर्ग چو‎ 


उत्तम स्थान डे में उस को तेयार हूँ । १ रात गडओं के वीच म 
TT कएक इस गो प्रदान समय में अर्थात्‌ गोद;न के अर्थ 


i 
`| aaya विधि भो सिद्ध हआ || : । E 
m 


RI ऊर्जमेधाश्च यज्ञो गर्भो5मृतस्य प्रतिष्ठा 8 | 

प्रभावाः पुण्यभावा; प्राजापत्याः सर्वमित्यर्थवादः. श्रुतौ 

हि सः ॥ ६९ || | 
TST सव अनिष्टो से बचाने वाढी, उदार स्वभाव, दयां 
gj क्षमादि की स्थान, गउण' यज्ञ हैं अर्थात्‌ यज्ञसाधन होने से 
qı यज्ञ सरूपहो हें, यज्ञ Š इस्ल पृथ्वी ही में sta स्थान, नाम 
| स्वर्ग हुईं, RE करने को समर्थ भो केवळ छोगों का इष्ट 
(| करतो हैं, साक्षादन्रह्मदेच की कन्या स्वरूप हें, ओर२ श्र तियों 
| में अर्थवाद से वड़ाई होती है सो नहों यह तथ्यबाद हे ॥६९॥ 
| गावो AT: प्रमदन्तु सो्यास्तथासौम्या; स्वर्गयानाय सन्त | 
| आहूता À ददतश्चाश्रयन्तु तथा मुक्ताः सन्तु सर्वाशिषों Ñ |।७०॥ 
QA देवता की गउण' मेरे पाप को नाशे, चन्द्रदेवता की 
मेरे को स्वर्ग ले चढेँ, बोलने से मुझ को आश्रय देवें, ओर 
` | तथा संपूर्ण मेरो आशा प्रतिवन्ध रहित RE ॥ ७० ॥ 
शेषोत्सगेंकपभिर्देहमोल्ते सरस्त्रत्प;श्रेयसि HTT: | 
यूय नित्य पुण्यक्म्मापवत्योदिशत्त्वस्मे गतिमिष्टां TAT: USN 
ओर یچ‎ कार्य्य की असमाप्ति में जो मेरा शरीर त्याग होवै, 
९५ सदगतिमती मेरे कल्याण को कीजिये; आप पण्य कर्मबती 
श्र“ रुपा क्षमादि गण युक्त हे इस से में अप के शरण .म हूँ मुझ 
मं'सदगति स्वर्गादि रूप ۱ | 
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x 
x मन्त्रादि पठ में बोलता हूँ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ इस x ति से घ्या- li “Š 
۱ 


( ३४ ) 


या वे ययं सो (हमा् कभावो युष्मान्दत्ता चाइमात्मा प्रदाता | 
नमस्कृता मन एवोपपननाः संरक्षध्वं ۱٦۰۹۰۹۱۶۹۹۲۰ ISIN 
' ज्ञो आप सो में अर्थात्‌ 8 आप क शरण म हँ इसी से आप 
أ‎ के साथ मैं एक हुआ सो में आप का देके मानो ऑत्मदान 
` किया इस्से नमस्कृत मेरे चित्त में सदा बास कीजिये, वत्सल 
^ और उद्र रूप से मेरी रक्षा कीजिये अर्थात्‌ शत्रुओं का उग्र 
रूप से جم چو‎ और सौम्य से मेरा आश्वासन कोजिय ॥७२॥ 


— — 





व्यास;। आसभ्नपृत्युना देया गौ सवत्सा तु पूर्वत्‌ । 
तदभावे तु गोरेव नरकोद्ध रणाय थे ١١ ७३ || 
जिसका ےچ‎ आय पडु चा हो, उसको वत्स सहित गऊ देना 
चाहिये पूर्वोक्त विधि से सवत्सा न 88 साधारण हो नरक 
से निकलने के अथे ॥ ७३॥ 


मन्त्रः | यमद्वारे महाघोरे तस्ता वेतरणो नदो। | 
तां तत्त॑ गां ददाम्येतां तुभ्यं वतरणोमिति ॥ ७४॥ _ 







TE भयानक यमद्वार में तपती बेतरणो नाम नदी उसके पार! 


जानेको हे विप्र तुमको नरक में डूबते को निश्चित तारने घाली 
वैतरणी नाम की गऊ दता Š I ७४॥ 


तथान्योऽपि । यमद्वारे महाघोरे दृष्टा बैतरणो नदीन | x 
ततकामो ददाम्येतां तुभ्यं वेतरणो च TIR ।। ७५॥ 


(७५ का भो यही अथे ) 


ब्रह्मपुराणे | वन्दनोयाश्र पज्याश्च गाव; सेव्याश्च नित्यशः 
तथा-गबां T स्थितानां तु यःकरोति प्रदक्षि णम्‌॥७६। 


一 一 


( ३५ ) 
प्रदक्षिणीक्षतं तेन ×٣٣ ۱۰۰ - >. 
विष्णः | गांव: पवित्रमा क्गल्या गवि लोका!प्रतिठ्ठिता; ॥७७॥ 
गडप. नित्य स्तुति, पूजा, सेवा प्रश्न के योग्य होती हैं जो / | 

अपने स्थान म॑ वँधो हुईं गउऔं को प्रदक्षिणा करता है वह संपूर्ण | _ 
ल। पथ्यो की प्रदक्षिणा का पुण्य पात! 8 | गडप qa मंगल | nes 
ग्र, करने वालो'होतों 8 गउआं की छपाहो से सब लोक हे . | 
| ॥७६॥ ७७ n E > 
गावो वितन्वते यज्ञङ्गावः सर्वाथसूदनाः ॥ 
गवां कण्ड्यन 33 सबकरमषनाशनम्‌ || ७८ ॥ 
गवां ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते | 
पञ्चपुराणे। सदा गावः प्रणम्यास्त मन्त्रेणानेन पार्थिव ॥ ७१) 
नमो गोभ्य इत्यादि Taq । | 
आदित्यपराणे। लवणन्तु यथाशक्तया गवां यो वे ददाति च। 
तेषां पण्यकृतां लोका गवां लोक व्रजन्ति ते ¿o ا‎ 
योऽग्रं भक्तया किञ्चिदप्राइ्य दद्यादू- . 
गोभ्यो नित्यं 7 | 
शान्तो TEY गोसहसस्य c 
٦۹00 ८१॥ 
गउआं से यज्ञ होते Š और सम्पूर्ण पापां को नष्ट करती हे, 
| गउओं का शरीर खजळाना सवे पाप नाशता हे। गउओं को सदा 
भासमात्र भी अन्न दे ने खे दाता स्वगे वासी होता है | नमो गोभ्य 
इस पूर्वोक्त मंत्र से गउआं को सदा प्रणाम करना चाहिय । 
| अपने शक््यनुसःर गौओ को जो लवणं TC Ë वे पुण्यात्माआ 
के लोक में और गो लोक में वास करते हैं। जो सत्यवादी गो 
सेवी शम दम युक्त वेद शास्त्र के वेत्ता भोजन से पूर्वे ۹ 


[| 
II 
qi. 


EX KP 7 ` 
vi A کڈ‎ E 





بے 








( ३६ ) | 
गऊ को देते Š वे एक वर्ष मे १००० गोदान का एण्य पाते 


2 8 ارمق‎ vs H eo U ८१॥ 


महाभारते | कृत्वा गवार्थे शरणं शोंतवातक्षमं महत्‌ | 
आसप्तमं तारयति कुलं भरतसत्तम ॥ ८२ || 
। शीत, उष्ण, वायु बचने योग्य फैला घर जो बनाता है वह 
و‎ अपने ७ पुरुषों को सद्गति ۱ | 
ब्रह्मपराणे। सदोषा गौग हे जाता परिपाउया सदा स्त्रयभू। 
दुःशीलोऽपि द्विजः पुज्यो न तु शूद्र; सुसंयतः | <३ I 
अनाथानां गत्रां यत्नात्कायस्तु शिशिरे मठ; । 
पुण्यार्थ यत्न दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि चं ॥ ८४ || 
एवं कृते मही पणां .6ق‎ फलं लभेत्‌ ١ 
. गोप्रदानेन qami गवां संरक्षणाद्भवेत्‌॥ ८५॥ | 
सदोष भी गऊ अपने घर रख के पालन पोषण के योग्य है 
जैसे ब्राह्मण दुः स्वभाव का भी पूज्यही है और बड़ा ध्यानी 
भो शूद्र होय संघा ही के काम का होता हे। शीत ऋतु में 
गउओ का जो मन्दिर वनवा देते हैं जिसमें किङ्कर दाना चारा 
पानी dd हें स्वामी की ओर से घूनी छगा लगा के गउऔं को 
` तपता हे ( यह ew के अभाव में ) ऐसा करने से रक्षा से 
पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी दान पुण्य ळब्ध हाता है और गोप्र दान का. 
पूण्य गऊ की सेवा से मिळता हे॥ ८३॥ ८४॥ ८५ ॥ 
मनुष्यंस्तृणतोया :وج‎ पाल्या RAT: । | 
देवा; TA पोष्याश्र प्रतिपास्याश्र सर्वदा || €3 || 
गात; कृशातुरा; पाल्या; श्रद्धया 777۰7۱ 
गिरिमपातेसिह्षशोतातपभयातुरा; || ८७ ॥ 





( ३७ ) 6 
महाकोळाहळ घोरे दुदिने देशचिप्छवे | 

| ui तृणानि देयानि शोतळं च तथा जलम्‌ ॥ ८८ | 

चारा पानी इत्यादि से.गउऔं की सदा बड़े यल से रक्षा F- 
रनो चाहिये और दान करना चाहिये पूजा करनी चाहिये पष्ट 
करना चाहिये और रक्षण कराना चाहिये | TIT quí भूखो 
| प्यासो हाँ भक्ति से माता पिता सी रक्षण करना चाहिये पर्बत के | | 
खिसिळने से सिंह और रीछ से शीत उष्ण. के भय से आतुर ° 
| 





gd कोई ~ ١ 
जो होव॑ उन को भो। कोई युद्धादि आ पड़े वरसात में कालके | 
दिन देश भगाई इत्यादि समय में गउओं को चारा ]ج20‎ पानो c 
देना चाहिये ॥ ८६॥ ८७॥ cc il 


विष्णुधर्मोत्तरे । गावः पवित्रा माझुल्याः गोषु लोका; प्रति- 
` छिताः । गावो वितन्वते यज्ञं गावो विश्वस्य मातरः ॥८९॥ 
यावतोः शक्नुयाद्गाव; सुख धारयितं गृहे | 
` घारयेत्तावतोनित्यं 7ج‎ न धारयेत्‌ ॥ ९०॥ 
दं;खिता धनवो यत्न वसन्ति द्विजमन्दिरे | | 
नरक समवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ९१ || 
दत्वा परगवे ग्रासं पण्यं स महदरुनते | 
सिंहव्याप्रभयंत्रस्तां पङ्कलग्नां जळे गताम्‌ ॥ ९२॥ 
MUFA नरः स्वर्गे कश्पभोगानुपाउनुत | 
_ गोवधेन नरो याति नरकानेकर्षिशतिम्‌ ॥ ९३॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन कार्ये तासां तु पाळनम्‌ | 
विक्रयाच्च गवां राम नरक प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ 
तासा त कीतेनादेव नरः पापात्ममुच्यते | 
दानेन त यथा. तासां कलान्यपि समद्धरत्‌ ॥ ९५ II 





I 
| | 





( ३८ ) 
ताणं चेवात्मनः कार्य भयार्तास्ताः समृद्धरेत्‌। ` ` 
आत्मानमपि संत्यज्य गोब्रतं तत्मकी तितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
गोमातृभ्यो नमस्कृत्य कर्याथस्तु प्रदक्षिणप्‌ । 
प्रदक्षिणीङृता तेन REIT बसुन्धरा ९७॥ 
कृतस्तस्य भवेत्पापं गृहं यस्य विभूषितम्‌ | 


¦ _ सततं वालइद्धाभिरजनीभिरलेकृतम्‌ ॥ ९८॥. ` 


* 


, सकता ॥१०॥१२॥१२॥१९३।।१४॥१५।॥।१६।।१७॥१९८॥ : 


( ८१ جع‎ अर्थ हो وو‎ Ë ) ' 
'जितनों गऊ घर में रख सके उतनी को रक्षा करे भूखी एक 
भी न بنج‎ । जिसके यहां दुखित गडएं रहती हें वह नरक 


| 
| 


भागी होता है यह तथ्यबाद है । दूसरे के गऊ को 78 


| 
थोड़ा सा भी देने से बडा एण्य होता हे । सिंह E कं x 
भय से घंवड़ानी कोंचड़ में hat जल में डूबती गऊ के रक्षण 


i 
| 


से अनन्त कल्प स्वर्ग होता है। गो वध से.२१ नरक भोगना 
पड़ता है । इस्से जैसे बने तैसे गो रक्षण करना ॥ हे राम! 
राऊ के रोष से नर नरक में पड़ता हे । ओर उनकी:-स्तुति | 
मात्र से भी पाप नष्ट होते हैं। उनके दान से तो पुरुषों को 
भो नर तार सकता हे । अपने शरीर का रक्षण धर्मशास्त्र | 
विहित हे, परन्तु गऊ के अर्थ प्राण भो छोड़ देना चाहिये यहो 
सच्ची गोभक्ति हे जसी महाराज दिलीप ने की । हाथ फेर x | 
जो गऊ की प्रदक्षिणा करता है सब पृथ्वी प्रदक्षिणं का पुण्य 
पाताहे। छोरी बड़ी गउओं से जिस का घर संपत्ति से पूर्ण 
भूषित है उसके पाप के छेश की सम्भावना मो नहीं हो 









` रवि तीर्यानि मैदिन्यामासमद्र्सरासि < | 
गवा SEES कलां नाईन्ति Te ॥ ९९॥ 


L : ( ३९ ) 
गावो ये ताइयन्तीइ सर्वलोकस्य मातरः । ور‎ 
ते यान्ति रौरंनाम नरक नात्र संशय; ॥ १०॥ . |. A 

` AY i + 4 
ताडयेद्यस्तु वे मोदाद्गास्तु कश्रिन्नराधमः | = 
स गच्छेन्नरकं घोरं संपोडकमिति श्रुति; ॥१॥ / | 
यस्ता; शुश्रूषते ARU स पापेभ्यः प्रमुच्यते | E: 
यावज्जोबं कृतं पापं 8866 नश्यति ॥ २॥ | 
वहुना च किमुक्तेन गावः पार्याः REL ` 3 
गावो देयास्तथा रक्ष्याः पूज्या ग्राह्माश् स्वशः॥३॥इति m 
पृथिवी में समुद्र खे तालाव तक्र छोटे बड़े तीर्थ वे-सब गऊ 
| के agaa के सोरहचे अंश को भो नहों पाते B उसना भी 
पुण्य नहों कर सकते Ê ॥ ۷ 
खर्च लोक की माता يہ‎ पूज्य गउओं को जो ताडन करते 

ॐ वे निश्चय रौरव नामक नरक में पड़ते ۷۷۱ 

और जो दृष्ट मोहादि से गऊ का वध करता हे बह चाण्डा 

| घोर नरक में पड़ता है जिसका नाम संपीड़क ऐसा श्रत 

| कहती U up २ 

जो ہے‎ को भक्ति से सेवता हे वह जन्म भर के पाप 8 

| अल्प समय में छूट जाता Š ।। R II | ga 

बहुत वारस्बार कहने से क्या E सर्वया सर्वदा सब को बड़ 
| से बड़े प्रयत्न से गौओं का प्रदान, पात्र में रक्षा, पूजा अदा 
| अर्थात्‌ आश्रय दान करना चाहिये ॥३॥ ` 





इति ॥ 








गणेशाय नम! 





अथ गज्ञाष्टकप्रारम्भः । | = 

. —SN :کک‎ E 3 

मातः शेलसतासपत्नि वसुधाशृङ्गारहारावछि 7 
स्वर्गारोहणवेजयन्ति भवतो भागी रथो प्रार्थये | < 
a 

त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्वुपिवतस्तद्वी चिम्सेडखत- | ` 


स्त्वन्नामस्मरतस्त्वदापितर्रा; स्यान्मे शरोरव्ययः ॥ ° || 

हे माता भागीरथी तुम पावती की सपली पृथिवी के XET 
के लिये मालाओं को TERR और स्वर्ग में जाने के लिये सीढ़ी 
हो इस से में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे तीर पर वास 
कर तुम्हारा जळ पीकर तुम्हारे हरा को देखते तुम्हारे नाम का 


کے ` 


स्मरण करते और तुम में इष्टि लगाये मेरे शरीर का नाश 8۷ 
ATR तरुकोटरान्तरगतो गङ्गे विहङ्गो वरम्‌ 
AAR नरकान्तकारिणि वरं मत्स्यो$थवा कच्छपः | 
नेवान्यत मदान्धसिन्धुरघटासङ्वद््घण्टारण- 
स्कारतस्तसमंस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिभूपति; ॥ २ I 
हे नरक से रक्षा करने वाळी गङ्ग तुम्हारे तीर पर लगे हुए 
वक्ष के कोटर में रहने वाला पक्षी और जळ 8 बसनेवाली मछली 
और कछभ भला وي‎ dE राजा मळा नही जिसकी मदान्ध 
हाथिय के समूह के لوم‎ से बजे हुए घंटों के झणत्कार शब्द्‌ 
ले डरी हुए دوب‎ की समस्त स्त्रिया स्तुति करती RN २॥ 
' उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारणो वा 
बाराणस्यां जननमरणक्लेशदु}खास हिष्णुः | 





^ 


( ४२ ( 
GEE प्रविरलरणतकङ्घ णक्काणमिश्रं 


` वारस्त्रीभिश्चमरमरुताबीजितो भूमिपालः || रे I! 
| बैल पक्षी घोड़ा सांप हाथो अथवा कोई जन्तु काशी मं जनन 


3 
: v 
a 


बात नहीं चाहे निरन्तर کچ کو‎ कङ्कण क शब्द सयुक्त کا‎ 
=< स्त्रियों के चंचर की वायु से 888 राजा भी हो ॥ I 
काकैसिष्कपित भि; ۹۹ ٤5 
स्रोत्रोभिश्रल्तितं तटाम्वुललितं ARRIETA | 
दिव्यक्लोकरवारुचामरमरुत्‌संवीज्यमान: कदा 
2ج‎ परमेश्वरि ल्िपयग भागोरथि स्वं ۱۱ 
हे स्वर्ग وچ‎ पाताल गामिनो परमेश्वरी गङ्ग में अपने शरीर 
को ऐसा कत देखूँगा जिस को ٭‎ नोच रहे हें. कुत्ते काट रहे 
हँ और सियार घसीट रहे हैं जो जल प्रवाह में हलोरा खा रहा है 
और तर पर ळग जाने से जल में सुन्दर देख पड़ रहा हे जिस 
को लहरें इधर उधर फेक रही है और जिस पर देवाङना अ-' 
पने हस्तगत सुन्दर चमर से वायु कर रही हैं ॥ ४ ॥ 
अभिनवविसवल्लोपादपद्चस्य बिष्णो- 
पैदनमयनमौ लेर्माछतोपुष्पमाला | 
जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्या; 
क्षपितकलिकलङ्का 3۱55۲ नः एनात ॥'५ || 


` हे जाहवी हम लोगों को पवित्र करो क्योंकि तुम विष्ण क चरण 


कमळ भ नवीन नाळदण्ड और शिव की जरा में मालदी के फल. 
की माळा के सदश देख पडती हो मोक्ष रूपो लक्ष्मी की कोई एक 
जय पताका और कळि के कळङ्क को नाश कर नेवाली हो ॥५॥ 





( ४३ ) 


 एतत्ताछतमारूसालसरलव्यालो लबश्लीलता 
च्छन्न सूयकरमतापरहितं शक्नुन्दुकन्दोज्ज्वलम्‌ | 
गन्धर्तरामर सिद्व किन्नरवधुबगस्तनाफ़ा छितं । 
स्नानाय प्रतिवासरं भवत पे गाङ्ग जल 6 ॥ ६॥। 3 
. प्रति दिन में ऐसे निर्मल जल में स्वान करू जिस पर ताड़ | f ۹ 
جج‎ सखआ ओर सरल वृक्षा की हिलती gi लताओ की ` 
| छाया हो जिल पर सूर्य को तीव्र किरण न पड़ती हो जो सङ्घ 
| चन्द्रमा और कुन्द के फूल के सदृश उज्ज्वल हो और गन्धर्व 
| देवता सिद्ध किन्नरों की स्त्रियों से अचगहित हो ॥ < U 
` गाइ वारि मनोहारि मुरारिचरणाच्च्यतम्‌ । ` 
ल्रिपरारिशिरश्वारि पापहारि पुनातु माम्‌ ॥ ७॥ . 
हे गडू तुम्हारा जल मनोहर है तुम विष्णु के चरण से निकली 
हो और शित्र जी के मस्तक पर रहने वाळी और पापनाशिनी. 
हो मुझ को पवित्र करो ॥ ७॥ "ONCE 
पापापहारि दुरितारि तरङ्गघारि 
शेलप्रचारि गिरिराजगहाविदार | 
` झङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि 
गाङ्ग पनातु सतत शुभकारि वारि ٢ا‎ 


गङ्गा का TART जळ gA को सदा TIT करे کاب‎ बह 


| पाप को हरता ह और पाप -क 3 रूपी TTF को धारण 


| i करत! हे पचत पर वहता 5 ओर हिमालय की रहा का तिदा- ` 


| रण करने वाला है झणत्कार शब्दे (री है और विष्णु के पद्रज 


| | का घोने बाला 8 ॥ > li 
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0 4 ~ - गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते 
` . `. -वास्मीकिना विरचितं शुभवं मनुष्य; | 


प्रक्षाल्य 0057:‏ تا 
मोक्ष लभेत्‌ पतति नेव नरो भवाब्धौ ॥ ९ ॥‏ نے 
इति TETER सम्पर्णमू ١١‏ کا و 
I :` जो मनुष्य वाल्मीकि कविकृत शुभदायक गङ्गाएक को प्रतिः‏ 
दिन TTR पढ़ता Š वह शरीर के कलि सम्वन्धी पापरूपी‏ | 
पङ्क को शीघ्र घोकर मोक्ष पाता हे और भवसागर में कमी‏ | 
^o ^w नहों ٣۷‏ 
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